री नाइन नाइन रिगपसमूहुध गया की लगा हे यो रिया यो दिया कि भार के शेरो में अनाज
का अटका हुआ था खुद गिजिोऐसीविड़प्त हो गया है सुंदर देखते अब संसार की ओर से ही
जाती अगर जाती भी है तो उदास था जैसे आप किसी परचित को देखते हैं ऐसे पानी को
देखते है मिल गया श्याम सुंदर का मुकुट सिदा नंद है वो संसार मुकुट में बोले क्या
का जो आप लोग सुनते पढ़ते हैं श्याम सुन्दर सिमार है, मुकुट है, बंद है, माला है
दुपुर वो बड़े बड़े महा पुरुष कभी कोई डमबाकोशंकरये लोग बनते उनके सरकार के आभरण
आभूषण तो श्याम सुन्दर के लोग हैं वही उनके सिरकार लेते है तो श्याम सुन्दर के
मुकुट को देखकर आँखे अटक गई और सारे सरकार के दिसियोसीमुखबोल के जिलेबी संग सदा हो
टीन को हो होली टी हो खा ली हो टी को हरी के बुक में अटक गए इसका मतलब नहीं है मंग
आपको के दवारा जान सुनकर के मुकुट में अटका हुआ है खाली आँखें कुछ नहीं देख सकती
हाल का कुछ नहीं सुनता मन का योग होता है तब जिंदगिया भर करती है तो जब बड़ी देर हो
गई मुकुट की ओर देखते हुए तो याद आया बुधी को लोग देख रहे लोग कहेंगे शाम सुंदर की
आँख से आप मिल रही है वो बदनामी हो जाएगी तो लोग हत्या के कारण बुद्धि ले वक्त से
कहा वहाँ ऐसी आँख हटा लो पुट से तो हटी लेकिन पुट के नीचे तो ले हुगदालीनकेज्याम
जुमगल ली लोग हाई बस कर बस हाई करो नाखले आई की ही है ली हे अरे से बात नहीं की
लगता है बात क्या हुई अंतर क्या हुआ तो देख चलो लेकिन जाम के क्या कर हीहटींशमकाक
है ये होली हाँ वो खुद से जीते हैं घड़ा अच्छी आँखें उसके नीचे आए तो भाव में अटक
गई है काना बुझी ने हूँ हूँ करके तो है नीचे आये हो बेटा आँखों से आगे मिल गयी तो
लगी की ये क्या है उसे आँखों में आँखे अब लगातार हो मिलाये ही ही ही ही जारी ही ही
ना ना कोई किसी की नहीं सुनता उसे जी का घर है मन की धर्म बंदरिया है आँखे है
लेकिन अब अथवा मन भी नहीं सुन रही है मन भी भी नहीं सुन रहा है बारी डॉकमेंट गड़बड़
हो गयी कोई किसी की सुनता ही नहीं है लगती लग गयी वही उसी गयी से तो पानी ने देखा
की हमारी कोई काम नहीं चलेगी ये मन सब सी पाइट में हो गए तो क्या बदला मे बोल लो
यहाँ सुंदर मन बुद्धि मांग रहे थे देश में अपनी मन बुद्धि गोले सुन्दर के जालो में
पटक लिया जा हरी जी या मन बुद्धि का समर्पण प्यार से नही दिया राज
